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प्रकाशकोय 


भगवद्भक्ति में डूबे हुए साघुहुदय ठाकुर बेजनाथ सिंह 
आत्मश्लाघा और भौतिक प्रपंच से विरत रहकर सपत्नीक 
सात्विक वृत्ति से काशीवास करते हुए अपना अधिकांश 
समय देवदशंन, ईश्वर-चिन्तन एवं भजन-पूजन में व्यतीत 
करते हैं। अपने आराध्यदेव के सम्मुख बेठकर दीन स्वर में 
अपने हृदयोद्गार व्यक्त करते करते आपने अनेक छन्दो-पदो 
एवं भजनों का सुजनः किया है. ओर यह :क्रम:अविराम गति 
से चल रहा दै इन. की. कृतियों.में काव्यकोशल : की अपेक्षा 
आन्तरिक भक्ति भावना और विनीत समपंण का प्राधान्य दै । 

यहाँ “श्रीराम भजनावली' में ठाकुर बेजनाथ सिह के 
हृदय से उमड़े ऐसे ही कुछ पदों-भजनों का संकलन प्रस्तुत 
किया जा रहा है। आशा है भजनानंदो प्राणी इसे पढ़कर 
आनन्दित होंगे और भगवद्भजन-पूजन में अपेक्षित पदों का 
प्रयोग कर रचनाकार का श्रम सार्थक करेगे । 


वाराणसी जगदोशचन्द्र मिश्र 


अमोघं . दर्शनं राम अमोघस्तव संस्तवः। 
अमोघास्ते भविष्यन्ती भक्तिमन्तो नराभुवि ॥ 


आदि कवि 





श्री गणेशाय नमः 





जय. लम्त्रोदर गज बदन). गणपति बिष्न बिनाय [ 
राम सीय जस सलिल सम, बुद्धी मीन . बिज्ञास॥ 





विश्वनाथ: काशी पते) -गौरीपति मम नाथ | 
' . गंगाधर कल्याण कर, चरन सरन मम माथ ॥ 

नीलकण्ठ कशनानिधि, महा काल के काल | 

: चन्द्र मौलि त्रय नेत्र विधु, काट जगत का जाल ॥ | 
जश्राजट' धारी शिव) हरहु मोह मद काम। 
ज्ञान विराग उपासना) भति देई निःक्नाम ॥ 
आशुतोष हर जगत पति, आओटर दानी नाथ | 
दया करंहुः मुक्त दोन पर) माँ गौरी के साथ॥ 
हे. दुखं मंजर 'साम्मशिव ज्ञानं ` अखण्ड अपार। 
राम! चेरन 'देढ देई करि, जनम मरन दुख टार || 


[ १] 








काशी महिमा 


मरन समय में दान करि, तारक मंत्र उदार! 
विश्वनाथ माता उमा, कर काशी पर प्यार ॥ 
आना जाना छोड़ ढे, करु काशी में बास॥ 
गंगा जल नित पान करु, त्यागु जगत की आस ॥ 
विश्वनाथ काशी सुखद, आनंद कानन नाम |! 
आशुतोष अन्नपुरणा, चिदानन्दर अभिराम |! 


श्री गंगा जी 


श्रो गंगा भागीरथी, जटा शंकरी नाम ।' 
ब्रह्म कमण्डलु हरिपदी प्रकटि कोन्ह भल काम ॥!' 
सत चित आनन्द ज्या द्रव, प्रेम अखण्ड तरंग । 
मुनि योगी त्यागी तपी, घोर अविद्या भंग 
पतित पावनी दयामयि, जगत जननि जय गंगः। 
ब्रह्म लोक तिह लोक में, व्यापक सदा तरंग ॥ 
शकर जटा निवासिनी, ब्रक्ष कमण्डल वासः। 
बिभ्ण पद नख निकसिकर, भगत हृदय तम मास ॥ 
मां ममता मयि मधुर जल, शीतल पवित सुखाद ।' 
अञ्जन दर्शन पान मन, मिटे सकल उन्माद | 
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गंग तरंग उमंग मन, देखत हो मग भस। 
विषय बासना कामना, नसे हजारो जंग॥ 


श्री हनुमान जी 


कथा कीर्तन में करें, हनुमत नित्य निवास | 
कर जोड़े युग नेत्र से, अश्रु विमोचत दास ॥ 
गद गद कण्ठ बिनीत होइ, करत राम सिय ध्यान । 
गुप्त रूप रहते सदा, महाघोर बलवान ॥ 
स्वर्ग मोक्ष सुख त्याग कर, राम कथा पर प्रीति | 
धन्य धन्य मारुति तनय, रघुपति चरन प्रतीति ॥ 
बिञ्रनाथ प्रभ्‌ अपतरित, अंजनि नन्दन रूप 
जगद्गुरु शिव होइ कर, बानर धरे स्वरूप ॥ 
पद प्रभाव से रहित होइ, सेवारत सिय राम। 
धन्य धन्य पवनात्सज, दिव्य स्वरूप ललाम ॥ 
साधन होन अनाथ हू, समरथ भी हनुमान |: 
दया करत क्यों डरत हैं, आशुतोष भगवान ॥. 
मन चंचल को पकडू कर, करहु राम पइलीन । 
इधर उधर का भटकना, छुटे दीन भव खीनः। 
नित्य अखण्डसुनामरत, रहे राम सिय ध्यान 
शीघ्र मिटे विष बासना, करहु कृपा हनुमान |! 
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जय राव रघुपंश: मणि, रघुकुस: दीपक राम । 
रघुनन्दन रघुनाथः भ्रुः जयः रघुगर घनश्याम: 
छौसल्या दशरथ. तनय, -मरताम्रन- इरि. नाथ) 
सेवक प्रिय सीतापते, -सहज प्रेम कै साथ॥ 


` श्री जानकी जी 


सीता स्वाभिनि: जानकी) सुश्या | जनक कुमारि। 
रामर वरलमा मेथिलो, : करुणामयि दुख हारिः॥ 
` श्री सीतारामं . 

डे स्वामी श्री रामजी) स्वामिनि जनक किशोरि । 
- कृपा करहु सुक दीन पराः देखि : आपनो ` योरिः!! 
| 5४ ;| 


युगल रूप देखत. रहूँ, बढ़ चेतन. जग माहि ।. 


अविरल ग्रेश्न पियप रस, प्रिय प्रिएतम महे आहि ॥. | 
वे शुभ दिन कब आइ हैं, दरसन को साक्षात । 
प्रननाथ मातेशरी तु+ सरबस पितु मात ॥ 
संत चत : आनंद युग छवि, परमानन्द सुजान । 
पान करर जो दिव्य रत, सोई धन्य हरिजान ॥ 


श्री सीताराम जी 


प्रिय प्रियतम लखते रहो, होत सदा संयोग । 
दित्य निरन्तर ध्यान कह, नसे विषय रस भोग ॥ 
काम क्रोध मद लोभ पत्र, जब आवे मन मांहि । 


कहत राम सिय प्राण प्रिय, ब्रिनसि जाइ छन माहि |! 


श्रीराम चरण 
रघुवर चरणाम्बुज जुगल, रेखा चारि महान | 
ध्वज अम्बुज वज्ञांकुश, रुचिर निरतर ध्यान ॥ 
नित्य निरन्तर घ्यानरत, उपनतं प्रीति अपार | 
दिव्य महौषधि चरण रज, सभी सुखो का सार ॥ 
राप्रचरण चिन्तन करु). छाडि जगत की प्रीति। 
काम क्रोध मइ भणि भये। छुटी सकल भः भीति ॥ 
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रामचरण चिन्तन करत, क्षमा दया गुण खानि। 
सत्य अहिंसा आवई, राम भगत जिय जानि॥ 


श्रीलखन जी 


स्तन कहत सब जीव से, क्यों न जपत श्रीराम । 
जीबाचाय जगदगुरु वचन मान अभिराम ॥ 
नित्य निरन्तर साथ रहि, करत रहत प्रश सेव । 
अन्य देब जान्‌' नही, लखन शेप फो खे ॥ 
जो जन आते शरण में, होत सहायहू आप। 
दीन दयालु जगदगुरु, सकल विश्‍व के ब'प॥ 
खछ्िमिन रामातुज शुरु, भगत विशव आधार । 
शमसीय सेवा निरत, शीघ्र करो भत्रपार ॥ 
केसे राम चरण रति, केसे ज्ञान बिराग | 
शिक्षा देने शेप जी, प्रगट लखन बड़ भाग ॥ 
आवत राज बेभव बिपुल, मातु पिता शुरु राग। 
भोग मोक्ष परलोक सुख, त्याग राम प्रति राग ॥ 
एक अनन्य अखण्ड रति, सीय राम पद ध्यान | 
भव संतरण महोषधी, लछिमन कियो प्रदान | 
लखन शेप चिन्तित सदा, केसे जीवोद्धार। 
तियाराम सनप्रुख करत, लेते शीघ्र उबार॥ 


[९ 


छत्र मुकुट भूषन वसन, धनु शारंग बिशाल । 
आसन इरि रुचि पांवरी, बने शेष सुविशाल ॥ 
| भजन १ 
श्री काशी महिमा 


मनोहर आनन्दमय काशी 


आपुतोष शंकर शिव दानो सदा बिराजे केलासी । 
पतित पावनी उत्तर वादिनी विनाप्तत पारौं की रासी ॥ 


मंगलमय शिवत्राम शिरोमणि नित त्रिशूल वासी । 
सत चित आनन्द शिब स्वरूपा मुक्ति बने दासी ॥ 
दया करें जंह भगवति अध्या दुर्गा दुरगति नासी | 
साक्षी बिध्न बिनायक गणपति झाशी नित्य नित्रामी॥ 


ग्रचयंकर कालेश्वर जोगी राम मत्र दे अविनासी | 
शाप नाघ्न जपु नित काशो रहु काशी छोड़ नहीं जासी ॥ 


भजन २ 


बाबरा जिश्वनाथ दाता 
चरण शरण में जो कोई आवे नहिं खाली जाता ॥ 
जीव जगत के आश्रय उदगम कारण मूल वित्राता । 
स्वामि सखा गुरु बंधु सहोदर प्राण प्रिया नाता ॥ 
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दया. सिन्धु सबेज्ञ सदा शिव शिवा गौरी माता । 


नग्न के. नाता सब स्वारथ रत तुम्हीं सुहेर भ्राता [| 
गौरी शंकर द्रवित होय जब राम झगति आता । 


कृपा करहु अब देहु रामरति मन बच कर्म राता ॥ 
भजन ३ 
काशी दिव्य मनोहर घास 
“गोरी शंइर विहरत निशिदिनं लीला ललित ललाम ॥ 
योगी जती सतो संन्यासी रटत निरन्तेरनाम | 
जीवन मरण सदा मंगलमय परिपूरण बिश्राम || 
दशन मज्जन पान व्रह्मद्रव हृदय राखु शिव नास । 
जगदगुरु उपदेशामृत घरु रस्त रहो श्री राम ॥ 
प्रानन्दकानन संकटे मोचन शिव स्वरूप बलधाष्र । 


आदिकवी तुलसी शरीर धरि जंह वरने गुण ग्राम ` 


ऐसी दिव्य मनोहर काशी सेवन करु निष्शाष | 
ज्योतिलिग हृदय नाइँ धारा बानहु तेहि रिषि बाम ॥ 


भजन ४ 
| सदा शिव मंगलमय दानी 
त्रिपुर सुन्दरी पोडपी अम्बा शिवा शंध्रु भूपति रानी ॥. 
| ५ |] 


इन्द्र बर्ण जम के परमेश्वर मद्दादेव ज्ञानी ।' 
आसुतोप शिव पत्र पुष्प फल जल्ल लहि सुख मानौ ॥ 


नहि ऐता हिहु लोक घे 61:12 थ गड्स्य जानी । 
हे दाता शिव शीघ्र द्रवित होइ बनबहु इरि ध्यानी !! 


दुरलभ नर तजु बीति रहा है विषय भोग हानी । 
परमानन्द अखण्ड रामरति दान करो दानी! 


भजन. ४ 


वागा विश्वनाथ भगवान | 
मातु पिता शुरु विश्वविश्वाता सर्व समर्थ महान ॥ 


गंगाधर शशिशेखर शंकर दीन दयाल सुजान |! . 
जगत मातु झन्नपूर्णा गौरी शक्ति सहित दुति मान ॥ 


हिमकर भाइु अनल विद्य त कण जयोतितज्यो तिष्मान ।: 
विश्व चराचर रक्तक शिक्षरु बलियो के बलान ॥ 
राम प्रेस प्रदाता सेवक भगत वने इखु न । 
शारद शेप गणेश देश सव महिमा अगम वान ॥. 
' नीलकण्ठ भवभेषन सुखकर रामकथासत पन । 
'करहु कृपा तत्र चरण शरण रज राम प्रेम करु दान ॥: 
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भजन ३: 


परमप्रिय काशीधाम हमारा 


जागावर शशि शेखर शंकर | जटा जट घर शिव प्रलयं- 
कर यही हमारा नारा- 

-मागीरथी माँ त्रिपथ गापिनी । शुचि ब्रह्म द्रव उत्तरवाहिनी 
काशी नगर किनारा ॥ 


शिवालय घर द्वारा । 


जुलसी घाट पर हनुमत राजे । अमरनाथ शिवशंकर भ्राजे 
चढ्त गंग जलधारा ॥ 


शमनाम शिव पूजन गंगा । मन क्रम बाणी होय उमंगा 
बिषय भोग सव खारा | 
भजन ७ 


दयामय विश्वनाथ महाराज 
है बृषभध्वज ईश कृपालु शरण दीजिये आज ॥ 
अब नहिं छोड़, चरन कमल को चाहे काम अकाज । 
उरस दानं? आसुतोप भध सकल देव मिर ताज ॥ 
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भगति अखण्ड दान दे शिवजी रामचन्द्र रघुराज । 
काम कोइ मद मत्सर दुर्गंग नासे घोर समाज | 
-परमानन्द छाडि विषय रत छन सुख कारी खाज | 
महामूखता दूर करु सदगुरु त्रिषय मोह दुखराज ॥ 


भजन ८ 


हम तो बिरथा जनम गंबायो 
ठो विषय सत्य करि मान्यो सत्य ज्ञान विसरायो ॥ 


'निशिदिन काम क्रोध मद लपद्यो रागद्वेष सतायो । 
नहिं साधन बल नहीं योग नहिं रामचरण चितलायो ॥ 
पशु समान में फिरेउं जगत में इन्द्रिन सुख भरमायो | 
नयन कान पमुख विषय रस मात्यो भगति ज्ञान नहिं मायो॥ 


अत्र तो काशी घाम शरण ह' अन्य जगह नहिं जायो। 
'आपुतोष शिवगंगा माता आनन्द बन अब पार लगायो ॥ 


भजन & 


: पश्व काशी जय आनन्द धाम । गौरी शंकर सीताराम ॥ 
गौरीशंकर काशीधाम । श्री अयोध्या सीताराम । 
अगबत तत्व एक दो नाम | गोरी शंकर सीताराम ॥ 


[56] 





जय गंगाधर ज्ञान स्वरूपा ।रासचन्द्र जयकोसल थूपा । 
तत्व हान एख भर कूप! | जय मंगलमय करुणा धाम 1. 
` गौरीशंकर सीताराम 
महाकाल शकर ।३पुरारी । रामन्रह्म शारंग घचुधारी | 
राघव रघुरन्दन असुरारी। गौरवण शिव राघव इयाम || 
. गोरीशंकर सीताराम 


दोउ शरणागत जन के -पालक । काम क्रोध मद 
दुगु ण घप्लक | 


राघव शिव हम उनके वालक पड़े: शरण 
शिव निभेय राम ॥ 


गौरी शंकर सीताराम : 


[ चिन्तां छोड़ गदो सरनाई । रामपिता गुह शंकर माई । 


काहे भटक लटक भरमाई। सरतस स्वामी शंकर राम || 


गौरी शंकर सीताराम | 
छोड़ो भोगरोग सब त्यापो | रामचन्द्र शिवचरनन लागो! 


प्रभ विराग विषय से जागो | अपनायेंगे शंकर राम ॥ . 


| गौरो शंकर सीताराम । 


[. १3. ]] 


स्वामी सेंबकराम शिवदाता । दोउ अभिन्नहँ गुरुपितु माता 
लीला अगम पुराण श्रति गाता । त्रिथुयन मोइन शोभा घान 
। गौरी शंकर सीताराम । 


बनकर सेवक शिव इनुमाना | स्वामी रामेश्वर जग जाना । 
पूजक पूज्ये राम भगवाना | लीला अ$थ अगोचर राम । 


। गोरी शंकर सीताराम । 


नाम अनेक एक अविनासी । रामश्च घट घट के वाली । 
सदासुमिर परण हो जांसी । पजक पाउत भगवत राम ॥ 


। गोरी शंकर सीताराम । 
मनतोहि एकबात बतलाऊ' । रामत्रह्म शिवशरण होजाऊ । 
रागह प ईरषा को मगाई । रामराम शिव कहते नाम ॥| 
। गौरी शंकर सीताराम । 
राम व्रह्म शिव भेदन जानो । निझु णसगुण' दोनों मानो । 
दोउ आनन्द हैं निश्चय मानों | ध्याताध्यानघेय शिव रामा॥ 
' गौरी शंकर सीताराम । 
सरजं गंगाजल निरंमल हे । अयोध्या काशी भंगवतथल हे 
अरुण बास सें छूटंत संल है । परसत्रह्म जय प्रम घामः। 
॥ गौरी शेर सोताराश । 


{ [१३.१] 





गौरीनाथ जय सीतानाथ । बिश्वनाथ जय जगन्नाथ ।' 
काशीनाथजय अयोध्यानाथ | शिवमंगल मय आनन्द्राम 


। गौरी शंकर सीताराम । 


पतित पावन दोन बंधु है । परमोदार करुणासिन्धु हैँ॥ 
इमतो उनका अंश बिन्दु हैं । परमपिता जय आत्माराम || 


| गोरी शंकर सीताराम । 


च्छै 
रामशिव गुरू परम महान । चलते फिरते. बठत ध्यान ।' 
अइन्य मिलंगे तत्व ज्ञान रामचन्द्र शिवज्ञान फेधाम || 


| गौरी शंकर सीताराम । 


जागत सोबत आठो याम । टेर लगे शिव शंकर राम | 
भगे लोभ मद मत्सर काम। जान गये शिव शंकर राम ।: 


| गौरी शंकर सीताराम । 


यही ब्रह्म और यहो ज्ञाचु हे । इन्द्र बरुणयम चन्द्रभानु दै । 
ज्ञाता धाता घेय ध्याचु हे । सर्वेश्बर पिश्वेश्वर राम ॥. 
| गौरी शंकर सीताराम । 
गौरीशंकर सियाराम है। शिव केलास साकेत घाम है।' 
युगल मनोहर दया धाम हैं । योग बिद्या परम धाम ॥! 
। गौरी शंकर सीताराम । 


[ १४ ] 


दक ब्रह्म दो रूप घरे हैं। व्यक्त अव्यक्त अरूप परे हे | 
रामशिव से विश्वभरे हैं। सहित शक्तिअरु शक्ती पाम ॥' 
। गौरी शंकर सीताराम | 


कृपा कर तो तत्व ज्ञान हो । कृपा करें तो नष्ट मान हो ।' 
'कुपा कर तो योग ध्यान हो । रामशिव विज्ञान के धाम।४ 


। गौरी शंकर सीताराम | 


भजन १० 


झानन्दबन जयशिव काशी । महाज्ञान घन शिब काशी | 
सप्तपुरी के शिरोमणि हैं। सब देवों में शिवजी धनी हँ ॥ 
दानधर्म में अग्रगनी हैं । परमधाम जय शिव काशी । 


आनन्द बन जय शिव काशी 


काशी महिमाअपरम्पारा । वहे गंग जंह अमत धारा | 
विश्वज्ञान का संग्रह सारा । ज्ञान योग जय शिव काशी ॥ 


आनन्द बन जय ० 


ज्ञान योग जज्ञ भगति के धारा) देबी गुन सब नियम आचारए 
यह काशी हे मोच्च फा द्वारा । मोक्ष धाम जय शिव काशी 


आनन्द बन जय० 
[ १५ | 





सुमी संत राजा महाराजा | वह्मण क्षत्री बे ठय समाजा 
वास करें जंद प्रुक्ति के काजा । दिखघाम जय. शिव काञ्ची 
आनन्द बनं जय० 
चेष्णव यती दंडी संन्यासी । चिन्तन निगु ण घट-घट के वासी 
नाम अनेक एक अविनासी । त्रह्मघामःजेय शिवकाशी 
: “आनन्द उनः जय: ` 
 साबतरान संयम में रहना । त्याग तपस्या जप जञ्च करना 
काशी छोड़ कहीं नहिं भगना । विञनाथ जय शिवकाशी 
ils हाते Fp MUS TUTE psp ri 
“काशी मे रद्द पाप न करना । महाकाल भेरव को डरना 
शस राम रद्द प्राण को तजना । दिव्य घास जय विवकाशी 
आनन्द बन जय०: ¦ 
गौरीशंकर शिवंजी के चरंना। हठ करि: पकड़ो देदो!घरना 
प्रमंदांन : लेकर करे: हटना । प्रेसघाम. जय डिब काळी 
आनन्क-बन जय? 
राग द्वेष ईष्यों सेवचना | ऊंचःनी चःसर, ठिवजी की रचना 
समृता में रह विषय नः फंसना । योग,धाम जय ठिवकाशी 
झानुन्द-बन जय० 


[ १६ .] 
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निशु ण सगुण एक समझना | भेदभाव नहि हृदय में घरना 
रामचन्द्र शिव घरन में परना । ध्यान घाम जय० 
आनन्द बन जय० 
रामचन्द्र शिव तत्व ज्ञान हे | वही ब्रह्म अरु वेद प्रान हे । 
शक रूप करि धरो ध्यान हे | हरिहर धाम जय० 
आनन्द बन जय॑० 
मन क्यों भटकत ठोकर खाये, वहुत जन्म बहुकाल गंवाये 
बड़े भाग काशी में आये । आनन्द बन जय शिवकाशो । 
भजन ११ श्री हनुमानजी 
जय जय महापीर बलवान | संकट मोचन जय हनुमान 
दुःख संकट में जो कोई आता । जय बजरंग पुकार लगाता 
चन जाते जेसे पितुमाता | पूर्ण हितेषी जय हनुमान ॥ 
जय जय महाबीर बलवान 
दुःख संकट में सत्र छुट जातः, भाई बन्धु कोई काम न आता 
एक आधार आपका त्राता | सबै समर्थ जय जथ हनुमान । 
जय जय महाधीर बलवान 


शुद्ध हृदय करि प्रेमको भर दो,ज्ञान विराग सदशुन को धर दो 


संय भ्रम अबिद्या हरदो । शिब दानी जय जय हनुमान । 
जय जय वहावीर बलवान 


[ १७ | 


| 
बुरे कामना काम सतावें । बहुत उपाय किये नाई जावे । 

चरण शरणह आप हटाबं । योगी ज्ञानी जय हनुमान । 

जय जय महाबीर बलवान 

अबहीं आज सफलता दे दो । सियाराम में प्रेम करा दो! 
बिपय वासना शीघ्र हटा दो । जय जय त्रिपुरारी हनुमान । 

जय जय महावीर बलवान 

महाबीर व्यापक इसुमन्ता | राम राम जपते भगवन्ता | 

इरे आश्रय रहते सन्ता । भक्त शिरोमणि जय हचुमान 

| 

| 

| 

| 


जय जय महाबीर बलवान 
अजर अमर शिव मंगल रूपा । बरद हस्त शिर कोसल भूपा 
भगवद रस दे जीवन रूखा। प्रेम ज्ञान जय जय हनुमान 
जय जय महाबीर बलवान 
जो नर राम नाम यश गावत । रक्षक दो आतुर उठि धात्र 
आगे आकर दुःख मिटाबत । जय जय उपकारी हनुमान ल | 


जय जय महाबीर बलवान 





शीघ्र बिनय सुनिये हनुमान । काहे रूठ गये भगवान 
प्रम दान दे दे धनवान । रस बिग्रर जय जय इचुमान ॥ 


७ २१५५] 


भजन १२ 
दयामय भक्तराज हनुमान 

दुगु ण दोष सतावत निशिदिन महाघोर अभिमान 
हों निरास अब आस चरन की होत: युद्ध घमसान । 
भगतों के रक्षक पोषक हें महाबीर बलवान 
कृपा सिन्धु सत्ेज्ञ भगत हें हू अब आसाधान ॥ 
धम को जीत अधर्म पराजय कइत शास्त्र विद्वान 
धर्म ज्ञान बिज्ञान प्रेम वपु मंगल मय भगवान । 
दुगु ण दोष भगाकर दाता देहु प्रेम धनवान || 

भजन १३ 
मातु सिय लेखन भरत हनुमान 


समय जानि के सुरति करायठ. दया :सिन्धु भगवान 
नहिं बछु जप तप नहिं साधन बल नहीं ज्ञान विज्ञान | 


ध्यान रहे मुझ दीन हीन का सकल प्रकार अजान 
चारिउ मिलकर एक साथ होइ करें प्रयत्न महान ॥ 


भाव अनन्य तेल धाराइत करउं नाम गुणगान 
जानि भरोसा हृदय माब कह सदा रखहु मम ध्यान ॥ 


( १९ ) 





भजन १४ 


सियाराम कहो रे भाई । तेरो जन्म अकारथ जाइ । 


जन्भ-जन्म विषयों को चाखत मन बच कर्म विषय जमभाखत 


दम्भ कपट दुगु ण को राखत देखत बृद्ध अवस्था आई । 
सिया राम कहो रे भाई 


शुद्ध हय नहि प्रु गुण गायो।हांय हाय करि समय गवायो 
मानत नहिं सदगुरु समझायो । सुर दुलभ समय गबाई 


सिया राम कहो रे भाई 
कूकर-शू कर विषय को भोगा, मन चंचल भय नाना रोगा 
घन जन से अब होगा वियोगा । तेरे मृत्यु निकट चलिआई 
सिया राम कहो रे भाई 
अत्र तो चेत मद अज्ञानी । शरण चलेजा सारंग पानी । 
राम सिया नू बड़े हें दानी | राम बिना तेरो कौन सहाई ॥ 
मिया राम कहो रे भाई 
कूड़ा कंकड़ धन को वटोरा | साथ में नहिं जायगा थोरा 
नरक पड़ोगे करते शोरा ! राम राभ सिय जपले भाई 
सिया:राम कहो' रे भाई. - 
व्यापक सत्य राम को छोड़ा ।. भोग राग दोइ़त. जस घोड़ा 
राम चरन मन करले मोड़ा | नदिं अन्त काल पछताई। 


[2०] 


सिया राम कहो रे माई 


सोच विचार बहु चिन्तन करलो । भगवद वाणी हृदयमें धरलो 
राम रसायन मन में भरलो। गहो राम शरनाई। 
सिया राम कंहो रे भाई 
क्षण भर भी नहि छोड़ राम को।सत चित आनंद प्रेम धामको 
परमानइ अखंड नाम को | लीला नाम रूप को धाई। ` 
सिया राम कहो रे भाः 
काहे को फिरत मूढ मन घायो, विषया विप बहुत अब खायो 
गरभ वास जनमत दुःख पायो । राम चरन लगु जा; | 
सिया राम कहो रे भाई : 


भजन १५ 


जीवन बीति रहा अनमोल | राघब राम सिया जू बोल । 
बालापन दसि खेल गबायो । पाइ युवा मदमान फमायो 
बद्धापन बहु रोग गिरायो | अब खुलेगा तेरा पोल ॥ 


राघव राम सिया ज्‌ बोल `: 


विषयों के संग अति दुःख पाथो । मन बृद्धि में पाप समायो 
जीबन भर अति दोष कमायो । अब पीले राम रस घोल । 


रःघय राम सिया ज्‌ बोल 
[eo] 





सुर दुलेभ तनु पाकर सोता । मोह प्रभाद आलस में खोता. 

मृत्यु समय शिर धुनि करि रोता|अब राम-राम सिय बोल 
राघव राम सिया जू बोल : 

आये थे इरि भजन करन को, लग गये विषया विष भरनको 

भूल गये प्यारे जनम मरन को|ज्ञान विराग अब अखियां खोल 

राघव राम सिया जू बोल 

मन इन्द्रिय रघुनाथ लगाओ । काम क्रोध मद ठात्रु भगाओ 

भगति विराग विज्ञान जाओ । राम राम प्रिय मन में तोल 
राऋ राम पिया जू बोल 

सीता राम चरन मन लागो । मोह निशा अब दतत जागो 

दुगु 'ण दुराचार सब भागो । र.स नाम मिल गया अमोल 
राघव राम सिया जू बोल 

यह शरोर का नाहि भरोसा, वातज पिज आदिक दोषा 

मृत्यु समय नहिं रहेगा दोसा, खास श्वास में हरिहरि बोल 
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भजन १६ 


राधब रघुनन्दन राम | दर्शन दे दे प्यारे राम 

नयना निशिदिन तरस रहे हैं प्रेम के अशू बरस रहे है 

हृदय प्राण संव सरस रहे हें । आवो मेरे ग्रेम के धाम 
राघव रघुनन्दन राम 


A बनन वग 1 I UY CO PY I 400 लगा 11 -* 


SR] | 


पीताम्बर बन माला धारी | सारंग धनु कोदंड मारो 

दीन बंधु प्रभ्‌ जन हितकारी । आवो मेरे आनन्द धाम 
राघव रघुनन्दन राम 

भरत लखन रिपुददन आवो । माया मोह से मुझे जगाबो 

भव अगाध से पार लगावो। आवो चारो भाई राम 
राघव रघनन्दन राम 

भन्द मन्द युपकाते आवो । जगन्मातु श्रीसिया जको लावो 

ध्यान मनन से कभी न जावो । चिन्मय जोडी आवो राम 
राघव रघुनन्दन राम 

कोटि काम छत्रि शोभा धाम, त्रिभवन मोहन आनन्द राम 

देकर दशन दो बिश्राम । मन मोहन जय सीता राम । 
राघव रघुनन्दन राम 

सामा परदा शीघ्र हटा दो । चरण शरण में दढ करा दो 

युगल मनोहर ध्यान धरा दो | जय समथ जय सिताराम 
राघव रघनन्दन राम 

क्यों देरी करते रघनन्दन। दशुन द कार्ट भववन्धन 

सब शिरोमणि हें जगवन्दन | हे करुणा वहणालय वाम 
राव रघुनन्दन राम 

दया के सागर दया बहा दो । मल विक्षेप आवरण इटादो 

दुद्‌ विराग विज्ञान जगा दो। सरबस रूप दिखावो राम 


। २ ] 





राघव रघुनन्दन राम 
बहुत दिवसभये विनय सुनाते, क्यों नहिं सुनते क्या घटजाते 
दीना नाथ वेद जस गाते । अपना व्रत निभावो राम । 
राधव रघुनन्दन राम 
जलथल भूमि गगन में राम । सर्षव्यापी आनन्द धाम 
प्रम ज्र सबके विश्राम। व्यापक ब्रम आबो राम । 
राघव रघुनन्दन राभ 
निरगुण निराकार भगवान । क्षमा दया करुण गुणवान 
सर्वातीत सर्वाश्रय ज्ञान | सव में सबसे परे हैं राम। 
` राघत रघुनन्दन राम 
समग्र ब्रह्म परिपूरण राम व्रह्मा शिव हरि मंगल धाम 
एक ब्रह्म अनेकन नाम | सबके मूल परमात्मा राम | 
राघइ रघुनन्दन राम | 
आदि नाथ महेश्वर राम । चारो वेद बरणत गुण ग्राम 
चरण शरण हूँ आठो याम । तत्वज्ञान करावो राम। 
राघव रघुनन्दन राम 


गुणातीत शुणाश्रय राम । सर्वात्मा परमात्मा राम | 
धकषम महान विज्ञानी राम | जय त्यागी अनुरागी राम । 


राघव रघुनन्दन राम 
[ २४ ] 


भजन १७ 


राधव रघुनन्दन प्यारे | राम जी कहां छिपे प्यारे 
अयोध्या दूढ़ा बन्दाशन खोजा देखा सरजू किनारे । 
चित्रकूट कामद गिरि देखा हनुमान की घारे 
फटिक शिला अत्र अनक्षया वन बन खोजा झारे ॥ 
नगर शहर नहिं ग्राम में पाये खोजा पत सारे 
सवके कारण आदि अन्त हरि छरज चन्दा तारे । 
नभ जल थल प्रभु प्रकृति पार हो खोजत खोजत हारे 
योगी तपसी रिषी से पूछा मिलेंगे मनके मारे ॥ 
ध्यान से अपने आपको दृढ़ा मिले हृदय में प्यारे 
पथ दशक हो प्राण के प्यारे सदगुरु ज्ञान हमारे । 
प्रगट होइ अब मत छिप जावो हे प्राणो के सहारे 
सारंग धनु अह चक्र सुदर्शन गदा पश्न को धारे ॥; 
मुख मुसञ्चाते दशन दे दो माई लखन सरारे 
जय भुवनेश्‍वर जय जगदीइवर भगतजनों के सहारे ।' 
भटक रहा हूँ खोज रहा हूँ बिरह अगिनि में जारे 
खोजत खोजत हार गया प्रभु आया काशी दारे | 
विश्वनाथ प्रु परम दयालु मिले परम प्रिय प्यारे 
व्यापक ब्रह्म अनारि महेश्वर प्रकृति पुरुष से न्यारे |; 


[ २५ ] 


सबके अन्दर सबसे वाहर ऐसे पुरुष हमार 
“निगु ण सगुण नारायण हरि शिव शंकर त्रिपुरारे ।। 


जय बिराट इरि जय वामन हरि महा विष्णु जिसरारे 
नर नारायण कृष्णाजुन हो हे गोविन्द पुरारे । 
भजन १८ 
-राघव आगो मेंरे मन में। दशन हो जन जन में 
अन्दर बाहर दर्शन चिन्तन जल थल भूमि गगन में । 
निराकार निरंजन व्यापक ओत प्रोत कन कन में 
'जंह देख्‌ जंइ सोच्‌' प्रियतम व्यापक तन मन घन में ॥| 
-सरशुण निर्गुण राम ब्रह्म हरि नित्य लगे मन सदधन में 
'मन बुद्धि चित्त वसे करुणामय आनन्द व्रह्म मनन में। 
“कृपा करो इरि ध्यान दीजिये मनन जाव विषवन में 
अनर जामी शक्तिमान प्रच क्यों नहिं शाते मन में ॥ 


भजन १६ 


राघव आवो मेरे मन में। राघव दशन हो जनजन में 

सबसे व्यापक सबसे न्यारा।सबके आत्मा अतिशय प्यारा 

हां प्रकट जंह प्रेम को धारा । ओत प्रोत कन कन में 
राधव आहो मेरे मन में 





[ २६ | 
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फनिरगुण निराकर अविनासी, प्रगटे सगुण दिव्य गुणरासी 
'्लीला चिन्तन में भव नासी | सुलभ भये जन जन में 


राघव आओ मेर मन में 

कितनी कृपा किये रघुराई । दया सिन्धु ने दया दिखाई 

सुलभ भये भगतन सुखदाई ।:प्रकट भये जन जन में 
राघवः आवो मेरे मन में 

हे उदार अर दो वरदाना | लीला अमृत नित रस पाना 

काशी छोड़ कही न जाना। दिव्य धाम इरि तन में 
राघव आवो मेरे मन में 

“अयोध्या चित्रकूट हे काशी | राम भक्त हैं शिव अविनाशी 

आनंद बन हे आनंद रासी । शिव काशी आनंद धन में 
राघव आवो मेरे मन में 

नाम रूप लीला गुण धामा । व्यापक सब हप सियरामा 

चिन्तन मनन आनंद अभिरामा । मगन मनन चरनन में 
राघव आवो मेर मन में 

नित्य अखण्ड अबिनासी रामा, चिदानन्र आनन्द पर थामा 

युगल मनोहर इयाम श्यामा | रसमय व्रह्म मनन में 
राघव आवो मेरे मन में 


[ २७ ] 








अविद्यामाया परदा हरावो । मल विन्तेप आवरण नतावो 
जीव माव जडता भगावो दुढू कर दो ज्ञानन में 


राघव आवो मेरे मन में 


दर्शन देकर करो सनाथा । हनुमत लखन सीय रघुनाथा 
महिमा अमित अपार गुणगाथा । सरल होउ चिन्तन में 


राघव आपवो मेरे मन में 


गुरु पितु मातु सस रघुराई । सखासुहृद प्यारे मेरे भाई 
नाम जपू लोला गुण गाई। आ जावो ध्यानन में 


राघव आत्रो मेरे मन में 


कहं जाऊं किसको बतलाऊं | बाहर भीतर अन्द्र सब ठाउ 
तत्वज्ञान आपहि समभाऊं। पडा चरन सरनन में 


राघव आवो मेरे मन में 


विद्ध गुरू हैं सब प्रकाशक । घोर अज्ञान अविद्या नाशक 
अगिनि भानु शशि सबके शासक | महादेव देवतन में 


घव आवो मेरे मन में 


ज्ञान दान दो प्रेम प्रकाशक, मान और अमिमान के नाशक 
सबं शिरोमणि सबके शासक । आ जावो नयन में 


राघव आवो मेरे मन में 


| ठ | 


भजन. २० 

' राममिया केसे दशन पाङ 

अवगुण दुराचार नहि छाइत कहां कहाँ अत्र जाऊं । 
जं जाऊ तंह साथ भ्रमत है क्या क्या दोष बताऊ 
तीरथ साधन करि-करि हारेउ प्रेम विना नहीं दिखाउँ ॥ 
स्वयं प्रेम मय स्वयं कृपा मय आगो श्री रघुराऊ 
जनके अवगुण दोष निकालहु कृपा करहु दरसाऊं । 
एक वार कहीं दशेन पाऊं मन की ब्यथा सुनाऊं 
भगत को आसा पूर करो प्रशु व्यापक हरि सब ठाउ ॥ 


भजन २१ 
रामसिया कसे झूठी प्रीति 
मन बच कमे हृदय की बातें जानत नीति अनीति । 


विषय भोग चिन्तन अझ सुमिरण जन्म मरण भर भी ति 
चौरासो चक्कर भवटक्कर चलत शास्त्र ब्रिपिरीति॥ 
दम्भकपः मद मत्सर भीतर बाहर भक्ती हृदय अनीति 
मान प्रतिष्ठा विषय लालसा चलते सदा कुरीति | 
धंचक भगत पाखंड निरतरत नहीं चरण विश्‍वास प्रतीति 
सब प्रकार कुपथ पथ गामी फिर भो गांवों प्रभु की गीति 
बुरे कर्म से चित्त हटाओ दान करो चरणों में प्रीति ॥ 


[ २९ ] 











भजन २२ 


दरस बिनु व्याकुल हूँ दिन रात 

विरद्द व्यथा. नाशेंगी छण में जब निरखहु मृदुगात 

सीता सहित रघुनन्दन हनुमत अरू लछिमन प्रिय भ्रात 

देखहु इन नयनन भरि घुरिति प्रिय प्रियतम झुसकात 

बिजु दर्शन द्वारे नहिं छोड़, यह निश्‍चय मम बात 

जानकी बरलभ दशन दीजे तुम सरबस पितु मात 
सीताराम चरण हितकारी जगत झूठ सब नात 
रघुकुल दीपक आवो प्यारे आसा दीप बुझात 
पतित्यक्ता व्याकुल जस नारी क्या बूझे कुस लात 
छोड़े ग्रहण करे सेवक हु हे रघुनन्दन तात 


भजन २३ 


आसा रघुत्रर राम चरन को 
जग पाइनि गंगा उत्पत्ति थल हनुमत नित्य ममन की 
राघव चरण भगत जोवन घन आनन्द प्रेम बढन को 
नारद शिब सनकादिक ज्ञानी ध्यान विषय प्रुनि जन की 
शक्ति समर्थं महान पदाम्बुज माया मोह घटन की 
काम-क्रोव मद लोम भयंकर ३रषा द्वेष इनन को 
दय! सिन्धु युग चरन सरोहह रहे विषय नयन की 
सब आसा को त्याग शरण हूँ ध्यान रहे भगतन की 


[ २० ] 


भजन २४ 


दयामय दीन बंधु रघुबीर 


शरणागत जन पालक रघुपति घर्म ध्रन्धर धीर 
पांचो विषय घोर सरिता सम अति अगाध भरि नीरः 
डूब रहेउं मम बांह गहो हरि देखु जनन की पीर 
अज्ञानी ममता बस होइ के फंसे आइ जस कोर 
हृदय ग्रन्थि सब संसय छेदन काटि जनम भव भीरः 
भुवन चतुदश तीन लोक में तुम्हीं प्रथम रघत्रीर 
सीता पति भरताग्रज रघुवर रखु चरनन की तीर: 


भजन २५ 


राम सिय दरश दिखावो जी । राम सिय मत तरसावो जी" 
राम सिय बड़े कृपालु नाथ। राम सिय करतं दोन सना 
राम सिय तव चरणों में माथ। चरणों में प्रीति लगाओ जो 


राम सिय दरश दिखावो जी 


राम सिय प्रकृति पुरुष माया राम सिय मंगलमय कायाः 
राम सिय सदा करहु दाया । माया मोह हटवो जो. 


राम सिय दरश दिखावो जी 
राम सिय गिरजा शंकर दाता । राम सिय बिष्णु लक्ष्मी माता 
राम सिय शारद ब्रह्म विघाता। राम सिय तत्त्व बताओ जो 
राम सिय दरश दिखावो जो 
राम सिय राधा माधव श्याय । राम सिय शची पुरन्दर नाम 
राम सिय परम ब्रह्म परघाम । राम सिय ध्याय धरावो जी 
राम सिय दरश दिखावो जी 


[ ३१ ॥ 








"राम सिय अखिल विश्वआत्मा । राम सिय ब्रह्म परमात्मा 
राम सिय सन्त महात्मा । राम सिय बोध करावो जो 


राम सिय दरश दिखावो जी 


“राय सिय पथ दशक ज्ञाता | राम सिय गुरू महा त्राता 
“राम सिय भाई पितु माता । दृढ़ सम्बन्ध बनावो जो 


राय सिय दरश दिखावो जो 


राम सिय सुलभ सुखद तव नाम | राम सिय ज्ञान आनंद धाम 
-राम सिय जप्‌ आठो याम। लोला गुण गान करावो जो 


राम सिय दरश दिवावो जी 


“राम सिय करदो दृढ़ विशवास।र!म सिय कर दो अविद्या नाश 
“राम सिय व्यापक विश्व निवास । राम सिय ज्ञान करावो जी 


राम सिय दरश दिखावो जी 


राम सिय शक्तिमान भगवान । राम सिय प्राणों के भो प्रात 
राम सिय हर लो मःन अभिमान । राम सिय योग करावोजी 


राम सिय दरश दिखावो जो 


राम सिय नाम रटू दिन रात। राम सिय प्रेमामृत मद मात 
“राम सिय चलते उठते खात। कृपा वर्षा करावो जो 


राम सिय दरश दिखावो जी 


राम सिय करू निरन्तर ध्यान । राम सिय भग जावे अज्ञान 
-राम सिय मिले तत्त्व ज्ञान। राम सिय तत्त्व बतावो जी 


राम सिय दरश दिखावो जी 


(२२) 


भजन २६ 


राम प्रथु सत तरसावो जी । राम प्रभु दरश दिखाबो जी 

प्रगट होहु नहिं देर करो अब हृदय लगाबो जी 

पन्थ निहारत बहु दिन बीते । प्रेम नहीं साधन सब रीते 

मद मत्सर भग जावे जीते । प्रम दान करि प्रेम बढ़ावो जी 
राम प्रश्च मत तरसाबो जी । 

मेरे प्रान नाथ हरि सागर । सत्य प्रेम दे प्रेम के नागर ॥ 

तत्व ज्ञान दो हृदय उजागर । झूठा प्रेम हटाबो जी 
राम प्रश मत तरसावो जी 


बिषय वासना दूर हटावें काम क्रोध मद हृदय न आहें 
अपुरो को अब शीघ्र मगाव । कोदंड धारी बाण चलाबो जी 


राम प्रमु मत तरसावो जी 


नहिं पथ दशेक नहिं साधन बल । सिया राम व्यापक नम- 
| जल थल 


सत चित आनन्द राम प्रेम फल । प्रगट होहु अब्र मत भर- 
मावो जी 


राम प्रथु मत तरसावो जी 


सब भगतों को दरश दिये हैं ज्ञान दिये प्रभु परस किये हैं 
कह दृढ़, प्रभु बसे हिये हैं प्रेम घन रूप दिखाबो जी 


। ३३ ] 





राम प्रभु मत तरसात्रो जी 
जेसे तेसे शरण में आयो । हरि समरथ को विनय सुनायो 
मति अनुसार राम गुण गायो । मुझे इरि दास बनावो जी 
राम प्रशु मत तरसावो जी 
गौतम नारी श्राप मिटाये | वालि मारि सुग्रीव बढ़ाये 
दंडक वन प्रभु पाप हटाये । चरण शरण हूँ मुझे दचात जी 
राम प्रभु मत तरसाबो जो 
व्यापक होकर हे रघुनाथा । क्‍यों नहिं आते लखन के साथा 
सर्व शिरोमणि तुम्हरे हाथा। आकर तपन बुझाषो जी 
राम प्रभु मत तरसावो जी 


आवो मेरे सिय रघुराई। बहुत समय गय नहिं दरसाई 
` हडुफृत तड़फत जीदन जाई । इतना निष्ठुर मत हो जाबोजी 


राम प्रभु मत तरसाबो जी 


कोसर्या दशरथ गृह आये । कौ सिक सुनि के यज्ञ रचाये 
जनकपुरी शिव चाप चढाये | मेरी वार क्यों देर लगावो जौ 


राम प्रवु मत तरसावो जी 
आनन्द व्रह्म हरि अन्तर जामी। अच्युत अव्यय त्रिभुवन सुशमी 
परम ज्ञान पुरषोत्तम नाझी | ज्ञान घन ज्ञान करावो जी 


राम प्रभु मत तरसात्रो जी 


[ ३४ ] ४ 





2 ५ 
दर्शन दो सारंग धनु पानी | नहि ब्रत साधन योग न ज्ञानी 
शरण पड़ा उदार हरि जानी | मन में आह समावो जी 


भजन २७ 
७ चै fe 
दशन दीजं अबहीं आज 


शीघ्र कोजिये काम ग्रसत हे ममता मोह के राज 
गोरी शंकर राम सिया ज श्यामा इयाम समाज 
प्रकृति पुरष साया मायापति पितामह बाणी भ्राजं 
जड़ चेतन नर नारि राम सिय.यह निश्चय महाराज 
श्रो रघुनाथ आज आइये दिवस जात प्रु िगडृत काज 
माया अविद्या परदा फाड़ो प्रकट होहु सिर ताज: 
चारों युग वहु काल निरन्तर प्रकट होत रघुराजः 
दिव्य दृष्टि करु हृदय प्रकाशो अविद्या नासहु आज 


भजन २८ 


रघवर षडरिपु बहुत सताव 
बद्ध भये इन्ट्रियां शिथिल हें फिर भी काम मद आव 
जंह जाते वहां सामने आते कई रूप दरसाव 
बहुत उपाय किये अब थकि गये रामजी खबर लगाव 
दीन बन्धु हरि चरण शरण हूँ प्रगट होइ सर ता. 
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अयोध्या चित्रकूट व्रज मथुरा कहाँ कहाँ हम घाव - 


गर तो काशी धाम शरण में राम सिया चितलाव 
जगन्नाथ प्रथु लोक नाथ हरि काशी छोड़ नहिं जाप 

2 च्य 
जय घर्मदवर जय क्ालेब्बर शिवनी भजन करावे 


भजन २६ 


भाई भगवत रस नित पीजे 
विषय भोग सव मिथ्या रस हे इनमें नहिं चित दीजे 
संत शास्त्र का अनुभ याही स्वयम विचार करीजे 
विषय विष खात लाज नहिं झवत बारम्बार मरीज 
सियाराम चिन्तन चरनन को जीवन का रस लीज 
भगवत रस हे सत्य सनातन दड करु हृदय धरीज 
चिन्तन करत अमिय रस उपजे आनंद मगन रहीज 
; हृदय बिराजत वत्र विहारी (चन्दन करत पसीज 
-प्रन बुद्धि चित लगे चरणों पर रामहि राम कहोजे 


भजन ३० 
पाप कामना भग जाजो भाई 


जहां राम सीता नहि मन में बहीं वास करो जाई 
राम भगत से मत टकरावो अन्तरजामी श्री रघुराई 


नभ जल थल कण कण में व्यापक पिता राम सिय माई 


[a | 


तुम्हरे कारण बहु जीवन भटकत नित्य निरंतर चक्कर खाई 
अ सिया राम चरण शरण में दिव्य ज्ञान दरशाई 
दुख देना अप बंद करो नाहीं दुरगति हो जाई 
भोग वासना पाप कामना शीघ्र मगा सब दुखदाई 


महावीर हनुमत सहयोगी रक्षक चारो माई 
गौरी शंकर धाम निवासी शिव कांशी. सुश्ददाई 


भजन ३२१ 
सियाराम जी दरश दिखावो 
चहु युग भटकत जनम मरण में चौरासी भरमावो 
द्रश बिना छूटे नहिं बन्न सदगुरु ज्ञान वतावो. 
कह जाउ कह पाऊं हरि को आपही रहस्य जनावो 
बढ़े वड़े पापो उद्धार हमरे बार क्यों छिप जाबो 
बहुत आस विश्वास किये हूँ अधिक नाहि अव तरसावो 
योग चम करने को कह गए अपने बचन निभावो 
दया सिन्धु होइ दया करने में अब नहिं विलंब लगावो 
जपं नाम आनन्द वन काशो फिर भी काम सतारो 
यही सोच यही दुख कृपा निधि प्रथुजो बिनय सुनावो 
एक बार दर्शन दें प्रड जी सभी काम बन जावो 
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भजन २२ 


आगो हरि नई देर लगात्रो 
क्था कारण नहिं प्रभु मिलने की स्वयम्‌ आइ समभागो 
साधन भजन में जो कुछ कम है पूरा कर भपनावों 
योग छम सिया राम जी करते राम राम नित मागो 
चिन्ता छाडि गहो चरणों को शरण रहो नित ध्यावो 
्रश्ु के आश्रय रहो निरन्तर सर साधन वन जागो 
प्रभु अहे चिन्ता क्यों करते ददू विश्वास लगादो 
धरो विश्वास करो मन बुद्धि चित्त दढ़ाबो 

सच्चा भक सब दर्शन पाते कच्चा भक्त पछ्तागो 


भजन ३३ 


सियाराम जी क्यों नहीं आते 

कुटिल दम्भ विषई अह पामर जानि हृदय नहि आते 
बहुत प्रयास किये नहिं भगते आपहि क्यों न भगाते 
दोष इटाते जीगन वीते जनम मरण भग चक्कर खाते 
बहुस आस विश्वास रहा कि इस जीवन में दशेन पाते 
शुद्ध हृदय न गिराग ज्ञान तप केसे प्रश्च जी आते 
फेर भो चरण शरण मन अर्पित मियाराम गुण गाते 
इतना करो कुछ आकषण दो सियाराम पुमकाते 
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मजन २४ 


ज्ञान के सागर दया करो 


घोर तिमिर अविद्या नासो हृदय प्रकाश भरो 
सत्य अप्तत्य का ज्ञान दानदो मिथ्या ज्ञान हरो 
सतचित आनंद पूर्ण ज्ञन धन सत्र विधि भला करो 
डुगु ण दुराचार मद मत्सर ये सब शीघ्र मरो 
ज्ञान दया रहते दुःख पाऊं बढ़ आचरज परो 
संसय मेटहु ज्ञान प्रकाशहू माया मोह हरो 
थाप वासना नहीं जात है बहुत उपाय करो 
साधन ज्ञान बलहीन शरण र रघुवर चरण परो 
सकृत प्रनाम किये अपनाते यह विश्वास घरो 


भजः २५ 


राम नाम अमृत रस माई 
विषय वासना विष सम समको त्यागु भोग दुखदाई 
चहु जीन बहु समय रांवायौ नहिं छाइत घुरखाई 
भगवत गीता रामायण को अध्यन करू चितलाई 
सार तत्व श्री राम नाम है सन्त शास्त्र सघुझाई 
सूदा आग्रह छाडि भजो मन राम चरण मृदुलाई 
मन बुद्धि में राम बसावो शीघ्र करेगे सहाई 





बाहर भीतर राम ब्रह्म हे कृपा दृष्टि अधिकाई 
वास श्वास में राम जपो करेग कृपा रघुराई 
सदा अखण्ड हृदय में भ्राजत सतगुह सन्त बताई 
जगत आस बिश्वास त्यागकर राम नाम ललाई 
उठत वेठत राम कहोगे परमधाम सिल जाई 
मंत्रराअ शुरु जपत जपावत शंकर गिरजा माई 
काशी वास राम नाम जपु केसा समय सुहाई 
अब तो वात मानले म्रख छाड, मृषा छुटिलाई 
बारम्‌ बार विषय रस चाखत भवचक्कर भरभाई 
मन इन्द्रिय संयम में राखो यह सुन्दर मलुसाई 
अष्टाइश पुराण बेद रिपि राम नाम महिमा शुणगाई 
मातु पिता शुरु सजन हितेपी राम रहस्य उनाई 
अमृत पुत्र अविनासी स्रदघन त्यागु जगत जड़ताई 
सत्थ सनातन ब्रह्म राम जपु चिन्मय तत्व कहाई 
बिक्ष भुवन में ओत प्रोत है जंह देखहु उतसांई 
निरमल निराकार निरामय केसा रूप बनाई 
कामकोटि छवि त्रिभुबनमोहन अन्दर वाइर राम दिखाई 
भक्त करपतरु कामधेनुसुर चरणाम्बुज पर मन अटकाई 
नाम रूप लीला व्यापक चहुदिसि रघबर रूप दिखाई 
क्याम गोर दोउ दिव्य मनोहर नीलाकाश समाई 
धाम नाम लीला परिकर जन अमत रस हृ भाई 
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भजन २६ 


सन्तो संसार महादुख भारी 


दोखत सुखप्रद माया कारण परिणाम सदा दुखकारी 
संसय भ्रम अविद्या मोदित भटकत जीव ससारी 
देह गेइ परिवार सनेही झूठा मापा नारी 
काम क्रोध मइ मोह इरिपा आसुरि सम्पद घारी 
मन क्रस बचन भजन करु हृरिका भगत वछल मयहारी 
सदधन चिदधन राम दया मय कोदण्ड धनुष धारो 
भव भय नाशक ज्ञान प्रकाशक सत्य धर्म जय अविकारी' 
एक देव सब देव महादेव साम्ब सदा शिब त्रिपुरारी 
रामध्यान रत राम हृदय गत राम राम जय मदनारी 
जगत महाभय नाश करेगे अभप दान दें असुरारी 
विश्वास करो हरिनाम धरो रटो महाभय दुःख हारी 
चमा दया धरु सत्य अहिंसा मंगल मय जय शुभ झारो. 


भजन ३७ 


सीता राम चरण कमला पर मन बुद्धि चित्त लगाताहूँ 
सिया राम जय मिया राम जय, निविव्रासर गुण गाताहूँ 
जड़चेतन जग. पुरुषनारि सब, सिया राम जलथल में घास 
मंगल आनन्द सत्य सनातन) अविकारी अक्षय अविनासः 
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राम विधाता राम ब्रिष्णु हरि । राम शिव अबिनासी हैं 
गति राम जप दृढ़ विराग हैं। रामज्ञान घन रासी हे 
शाम त्याग तप ध्यान योगजप | 
सव साधन के कारण राम 
राम योग सत्र यज्ञ तपस्या । साधन सिद्ध राम विश्राम 
इन्द्रिय संयम देवी सम्पद | सदगुण सदाचार सत्र राम 
मनबुद्धि चित्त प्राण के प्रेरक | बाइर भीतर राजत राम 
राम गगन मन पदन राम | अगिन राम जलथ ल में राम 
जड़ चेतन सत्र सृष्टि राम मय । 
जितदेखं सव इयाम दि श्याम 
जनक नन्दनी राम रुप हे । शेष नारायण राम लखात 
अरत हृदय मनबुद्धि राम मय । शत्र शूदन राम सुद्दात 
साधन साधक सिद्ध राम हे । योग ज्ञान सब राम स्वरूप 
संयम नियम अष्टांग योग । राम बिना सत्र माया रूप 


भजन २८ 


श्याम गौर जय सीता राम । आनन्द घन जय प्रेम धाम 
यरमानंद मय रसके सागर । हृदय को भरदो छोटा गागर 
दोनों आवो प्रेम उजागर | दिव्य मनोहर सीता राम 
नयनके पथ से हृदयमें आवो, मनबुद्धि से कभी न जावो 
सनन ध्यान चिन्तन रस आवो, प्रेम के सागर सीता राम 
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- लोला चिन्तन नाम जप वो। बिरह अगिन में सदा जरावो 
जनम जनम के पाप नसाबो | तत्व ज्ञान जय सीता राम 
जहं देख्‌ तंह सीता राम | मनन करू' नित इयामा श्याम 
शिव शित्रा जय शंकर राम । राधा माधव जय सीताराम 


मजन ३६ 


रामको लो ता अगम अपार । रामजी भयउ भष अवतार 
हम तो लीज्ला गान करेंगे । भव रावा तिहु ताप हरेगे 
फाम अगिन नहिं क्रोध जरंगे । माया मोह भव पार 
नारायण साकेत निवासी | व्यापक ईश घट-घट के बासी 
ज्ञान प्रेम आनन्द के रापी । ऐसे राम उदार 
नयनन से अत्र दर्शन होगा । कथा वण नासे भव रोगा 
चिन्तन मनन सदा संजोगा ! राम ज्ञान को सार- 
राम को लीला अगम अपार 
देह गेह धन मन सत्र अपेन । भगे राग मिले सम दशन 
लगे राम प्रेमानन्द्र वषेन । नष्ट हुवा मंद मार 
राम की लीला अगम अपार 


लीलामृत अब पान करेंगे । चरण चिह्न का ध्यान धरगे 
नामामृत को हृदय भरंगे। लीला नाम रूप रस सार 
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भजन ४० 


राम को लीला अगम अपार 
चिरानन्र घन अज करुणामय भयउ भूप अवतार 


आदि शक्ति थरी संता आई लखन आंदि सङुषार 
शुरु जन परिकर सखा संग सब हसुमत प्रमागार 
प्रशन सेवा में आयउ सब जन लीला रस विस्तार 
गायन कथन श्रत्रण लोला रस ध्यान मनन उरधार 


चरित अपार भगत जन गाषें सव साधन को सार 
जनम जनम के घुर कर्म सत्र भस्म होइग छार 
लीला गायन सुनकर भाग लोभ मोह मद मार 
प्रियतम प्रेम प्रदान कीजिये हरिये कामना भार 


भजन ४१ 
रघुबर चरण शरण मोहि दीजे 
देइ गेह सम हो अतुरक्त शीघ्र अनुग्रह कीजे 
शरण पड़े जब देखे दुरगुण पछुताबें कर भीज 
मान प्रतिष्ठा लोभ मोहमद कृपा सिन्धु हर लोजे 
नाशवान बिषय! सुख भागे चरण प्रेम रस भीजे 
दीन हीन सब भांति दुखीइँ राघव छुपा करी जे 
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भजन ४२ 
दयामय देखहु मेरी ओर 
देखु हृदय को १डुफन रघुवर त्यागहु अधिक कठोर 
सीता राम द्वार नहि छाइ, रहूँ मचावत शोर 
सबस समरथ अन्तर जामी करहु कृपा को कोर 
देव त्रिदेव असुर दानव की चले नहीं कछु जोर 
कपा प्रेम विग्रह रस सिन्धु रघुनन्दन सिर मोर 
भजन करत बहु विध्न करत हैं काम क्रोध मद घोर 
सेवक भेजहु महाबीर को मार भगावे चोर 

भजन ४३ 

प्रियतम चरण प्रीति माग 

भौतिक सुख की नहिं कामना नहीं खग अनुराग 
मीन सललि चकोर चन्द्रमा लोभी जस धन लाग 
युगल चरण सेवा चिम्तन रस मन वाणी चित पाग 
दिव्य प्रेम भास्कर आवत ही. बिषय मोह निसि भाग 
आनन्द परमानन्द ब्रह्मानन्द चरण प्रीति जब जाग 
हनुमत भरत श्री सीता लछिमन शिव युसुन्डी काग 
सेवा मनन भवण निसि वासर सरवस सबकुछ त्याग 


भजन ४४ 


मातु सिय लखन भरत हनुमान 
समय जानिके सुरति करायउ दया सिन्धु भगवान 
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नहिं कछु जप तप वल साधन न ज्ञान योग विज्ञान 
ध्यान रहे मुझ दीन हीन को सकल प्रकार अजान 
चारिउ मिलवर एक साथ होइ कर प्रयत्न महान 
राम द्रे चरणाशित राखें हरं भद भ्रम मान 
भाव शनन्य तेल धारा्त कर3 नाम गुण गान 
जानि भरोसा हृदय भाव कह सरा रखहु मम ध्यान 


भजन ४२ 
राम सीय प्रेम बढ़ा दो जी 
राम सीय मोह हटा दो जी 
सिया राम दोउ प्रेम के सागर । राधा माधव प्रिय नट नागर 
गौरी शंकर नाम उजागर। दोनों ज्ञान बढ़ा दो जो 
राम सीय प्रेम बढ़ा दो जी 
लक्ष्मी नारायण तुम दोऊ।प्रक्रति पुरुष जड़ चेतन होऊ: 
यह रहस्य जाने कोउ कोऊ। दया कर राग हटा दो जो 
राम सीय प्रम बढ़ा दो जो 
युगल चरित हे अपरम्पारा । दया अगाध प्रेम की धारा 
लोला गुन रस प्रगटत सारा । ज्ञान की ज्योति जगा दो जी 
राम सौय प्रम बढ़ा दो जो 
कहत सुनत दोउ ध्यान में आवो। मैं भूलू पर भूल न जावो 
मन वृद्धि चित हृदय समावो। राम सोय ध्यान लगा दो'जी 
राम सोय प्रम बढ़ा दो जो 
राग द्वेष अविद्या नासो। दृढ़ वराग अरु ज्ञान प्रकासो 
चहु दिसि राम रूप तव भासो । विज्ञान योगी बना दो जी 
राम सीय प्रम बढ़ादो जी: 
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सब प्रकार में शरण पड़ा है । राम राम कह्‌ हार खडा हं 

काम क्रोध से बहुत लड़ा ह्‌ । दुरगुण दोष भगा दो | जी 
राम सीय प्रेम बढ़ा दो जो . 

दया दान दे दो रघुनाथा। आवो लखन भरत के साथा 

हे समरथ हे प्राण के नाथा | चरण किकर बना दो जो 


भजन ४६ 
राम सीय शरण में आयो जो 


रघुवर पार लगायो जो 
दीन बन्ध्‌ प्रभु नाम कहायो । क्यों नहि सुनते क्या घट जायो 
भगतों के दुख शीघ्र मिटायो । आकर दरवा दिखायो जी' 
राम सीय शरण में आयो जी 


परम प्रकाश ज्ञान के घामा । अव्यय अविनासो तव नामा 

अच्युत परम ब्रह्म निःकामा । घोर अविद्या शीघ्र मिटायो जी 

ज्ञान विराग भगति के दाता। अखिल विश्व के पितु अरु माता 

आदि देव हरि इन्द्र विधाता। आवो ज्ञान जगायो जी 
राय सोय शरण मं आयो जी 


मेरे प्रियतम प्राण विधाता ' भगत के पोषक भगत के त्राताः 

भाई बन्धु तुम पितु माता । श्री चरणों का ध्यान लगायो जी. 
राम सीय शरण में आयो जो 

निसि दिन सीता राम को ध्याऊं। पल भर छण भर छोड़ न पाऊ. 

लीला चिन्तन मंगन हो जाऊ । ऐसे पूर्ण बनायो जौ; 

क्यों निष्ठुर हो गये रघुराई। बृद्ध अवस्था नहि दरशाई. 

कहं जाऊ क्या करू मैं भाई। दयामय दया दिव्वायो जीः 
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सबं काल सब में रघुनाथा । विनय सुनो चरणों में माथा 
दरश देहु सिय लखन के साथा । अब मत देर लगायो जी 
निशि दिन तड़फत भयउं वियोगी । राम वेद्य में प्रेम के रोगो 
सिया राम दर्शन कब होगो। दर्शन समय बतायो जी 
हे प्रेमधन प्रेमी रघुराई। सखा सुहृद आवो मेरे भाई 
विलपत निशि दिन हुं शरनाई। दर्शन से संतोष दिलायो जी 
हे रघुवर राघव घनश्यामा। परम ब्रह्म परमेश्वर रामा 
पूणं ज्ञान आनन्द धामा । रामघन प्रम वर्षायो जी 
प्रेम विशुद्ध मिले रघुराई। भरत लखन रिपुसूदन भाई 
दशरथ कौसल्या सव भाई। मन वृद्धि में आय समायो जी 


राम सीय शरण में आथो जो 
दिव्य अवध लीला गुण गाऊ । चित्रकुट चिन्तन हरपाऊ | 
दंडक बन गोदावरि जाऊ । व्यापक लीला मन में आयो जी 
चिन्मय लोला तत्त्व बतावो देह गेह धन राग हटावो 
शरण चरण में दढ़ता लावो।प्र भु समरथ को विनय सुन [यो जो 


भजन ४७ 
अब तो शरण प्रमु के आयो 


नरक सरग पाताल भूमि में चोरासी चक्कर खायो 
उंच नीच मध्यम योनी गत जगह जगह टकरायो 
सुख दुख निन्दा स्तुति द्वन्द जग लोभ काम लपटायो 
भ्रमत रहेउं निशि दिवस मोह वस महा महा दुख. पायो 
माया पति महेश्वर ईश्वर राम ब्रह्म लव लायो 
नाम रूप लीला गुण चिन्तन मन बृद्धि चित्त समायो 
माया मोह भगेउ अति आतुर ब्रह्म राम दरशायो 
राम ज्ञान है राम ध्यान हे राम नाम गुण गायो 
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भजन ४८ 


राघव रघुनन्दन रघराई 

बहुत दिनन विषयों में भटकत चक्कर चौरासी खाई 
शवरी गीय दंडक बन सुधरे हमरे वेर क्यों भय कृपनाई 
नहि वियोग सहि जात कृपा निधि 

प्रगटो रामलखन दोउ भाई 

कृपा करो नहि देर करो क्रोध मोह मद सदा भ्रमाई 
तत्व ज्ञान दो प्रेम दान दो सव प्रकार भ्रु करो सहाई 
साधन भजन जोग जाग नहिं आसा एक चरण शरनाई 
ध्यान में आतो मन में आवो लीला चिन्तन सदा सुहाई 
प्रभु समर्थ सर्वज्ञ दयानिधि हृदय में प्रगटो श्री रघुराई 


भजन ४६ 
पदाम्बुज सभो सुखा की खान | 
अमित प्रभाव अगाध महात्म्य विश्व लोक सत्र जान 
योगी मुनिजन रिषी देव रिपि करे निरतंर ध्यान 
आप्तशाम अमलात्मा घुध्रजन चित चिन्तन गुण गान 
अ'त्मारमण निगन्या आत्मज्ञ जनक शिरोमणि ज्ञान 
नित्य ब्रह्म रत चाह चरण रति करु शिचार बुधमान 
ज्ञानी ध्यानी शिव सम नाहीं चरण प्रेम रस जान 
सनक आदि शिशु चारेउ योगौ" चाइत प्रीति महान 
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तिमिर महा अविद्या नासे उदित प्रेम जन भान 
चरणाम्बुज सेवा जन याचत राम पाणु प्रदान 


भजन ५० 

राम सिय कहत रहो दिनरात 
पल पल छन छन लगातार कहु उठत बठत खात 
भन बुद्धि में एक राम मिय दूसर कछु न पुहात 
करो विश्वास हरि नाम सुमिरो दोप सव भग जात 
देह गेह जग सब छण भंगुर झूठा है सब नात 
देख समझ विचार निसिदिन कोइ नहि तेरा त्रात 
शुद्द हिंतेषी राम कृपालु बही दयामाप मात 
तत्व ज्ञान इरि नाम से आवे अविद्या मोह नसात 
ब्रह्मानन्द परमानन्द आननः प्रेमानन्द सुद्दात 
हरिनाम से साक्षात दरशन मन्द मन्द झुसकात 
राम सःय साधन शिरोमणि सन्त शास्त्र बतात 
यज्ञ जप तप ज्ञान भगती नाम से सब आत 
कयां भटकत मन रामसिय जपु सरल भांति कुसलात | 
रेमन मद मान जा शिक्षा. अव राम कहो. दिनरात 

भजन ५१ 
धनुधर राम चलावो बान 
जव बिभीषण कलियुग लंका दश शिर थोर अज्ञान 
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काम क्रोध बहु राक्षत सेना देवहिं दुक महान 
ज्ञान प्रेम विग्रह पवनात्मज आइ बचायें प्रान 
जीव आत्मा प्रथु चरण शरणरत शीघ्र कीजिये ध्यान 
स्वयम घनुधर लखन वीरवर बलशाली हनुमान 
बाण शक्ति रहते दुःख पाठं सोच अधिक भावान 
पालक पोषक रक्षक शिक्षक सर्वस राम सुजान 
कृपा दुष्टि करु हरु मम पीड़ा ज्ञान भगति कर दान 
रावण मोह मार गिराव राखु विरद की कान 


भजन ४२ 
राम सिय प्रकट होइ भगवान करदो प्रेम ज्ञान का दान 
आज्ञानी भटकत सन्सारो । इन्द्रिय सुख मानत धुन्वारी 


काम क्रोध माया मद मारी | अज्ञान नरक की खान 


प्रम धन हृदय में ज्योति जलावो | _ 
घतुर्धर आसुर भाव भगावो 


राम सिय प्रगट होइ समभावो । 
हटा दो मान ओर अभिमान 


राम सिय प्रगट होहु भगवान । 
रामसिय पथ दशक विद्वान | ज्ञान मय प्रेमासृत रस पान 
एक रस रहे रामसिय ध्यान) ओर सब भूल जाउं भगवान 
रामसिय प्रगट होहु भगवान 
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रामसिय मेरे प्राणाधार। हटा दो वासना संसार 
भगा दो कामना भद मार | करदो प्रेम ज्ञान का दान 
रामसिय परम प्रकाशक भानु, सिटि गया तिमिर अज्ञान 
रामसिय परम तत्व बाबु | प्रगट मम ज्ञान अह विज्ञान 


भजन ४३ 


राधव रघुनन्दन राम । दर्शन दे दो प्यारे राम 

तुम बिनाजीवन व्यथं ग्रंदाया, नरतन जीवन समभन पाया 
अज्ञान अविद्या सदा भ्रमाया | शुहृर सबा हे प्यारे राम 
गुरु पितु मातु बंधु दितकारी । भाव छुभाब को जाननहारो 
शरण पड़ा हुँ अबध बिहारी । दशरथ नन्दन प्यारे राम 
एकबार अत्र हुदयमें आरो | विरह व्यथा की तपन बुझावो 
संसय भ्रम गुत्यी सुलम्ाबो । जीवन साथी प्यारे राम 
त्रिमुवन मोहन जन एन हारी, शबरी गिद्ध अज्ञामिल तारी 
दंडक वन अरू गातम नारी, जय उद्वारक प्यारे राम 
यही जान प्रश्न के गुण गायो । | 

चरण सुजससुनि शरण में आयो 
चिन्तन मनन प्रश्न॒ ध्यान लगायो, भवभय भजन प्यारे राम 
संत शास्त्र महिमा गुण गाये । 

निजजन के प्रश्न कष्ट मिटाये 
[ ५३. ]. 
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यही आस धारि शरण में आये | 
फिर क्यों देरी क्र रहे राम 
गए समरथ सवज्ञ हमारे | सच्चा भक्त बनालो ष्योरे 
रागइ प उठालो सारे। सत्र कुछ कर सकते हो राम 
बिनय भजन को सत्वर सुनलो | ै 
निज चरणों का दास बनालो 
माया पति माया को हटालो । है आत्मा परमात्मा राम 


भजन ५४: 


आवो राम वचाबो राम | माया मोह अपादो राम्र 
सदाचार संयम को जगावो | ज्ञान विराग मग ति को लागो 
लीला गुण गान करावो राम । आबो राम बचारो राम 
अखंड ध्यान लोला रस पोऊ । 
सीता राम चिन्तन कर जीऊं 
विषय ध्यान हटाबो राम । आवो राम बचाओ राम 
जंह देखउं तंह प्रु जी आवें | उठत बेठत प्रश्न जी घ्यावे 
देहाध्यास छुड़ावो राम। आवो राम बचायो राम 
भगत्रों के दुःख हारी राम | मंगलमय जय आनंद धाम 
मन बुद्धि चित्त समावो राम । आवो राम बचावो राम 
सुख दुःश्व इन्इ में स्ता दे दो | ५ मन 
र निरहंकार निरमलता दे दो 
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सच्चा भगत बनावो राम । आवो राम बचावो राम | 
पतितोद्वारक नाम तुम्हारा | देर हो रही इमरे बारा 
घोर अज्ञान छुड़ावो राम | आवो राम बनावो राम 


भजन २२ 


रामजी आवो जी आवो | काम मद जावो जी जावो 
रापमिय परम तेज भानू | काम मइ अन्ता अज्ञानू 
रामसिय सदा गुरु जानू | सदगुरु आवो जी थागो 
रामसिय एरमानन्द स्वरूप) काम मदलोम ढुक्खरुप 
राम जपत प्रत भत्र कूप । नयन प्रिय आवो जी आबो 
रामसिय आनन्द ही आनन्द, काममद लोभ हं जम न्द 
रामसिय कयो न जपत मतिमन्द । 

आनन्द मय आवो जी आवो 
रामसिय आनन्द के आनन्द । काम मद तुच्छ विषयानन्द 
भोग पशुता त्यागो हे मतिमन्द्र । 

सत चित आवो जी आवो 


भजन ५६ 
चल्नु मन दिव्य अयोध्या घाम 
जंह आये करुणा वहणालय त्रह् राम घन श्याम 
सहृपानन सेता रस लेने बने लव॒न गुण धाम 
उत्पत्ति पालन पोषण कर्ता भरत अगम गुण ग्राम 
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रिपु धदन नित भरत प्रेम दह सेवत चरण ललाम 
रोम पिता दशरथ वसिष्ठ गुरु जगत व्याप गय नाम 
कोसरया सव मातु धन्य हैं गोद सिलावे राम 
युरवा्ी परिजन मंत्रीजन अवथ वाप विश्राम 
सरजू मञ्जन श्रवण कऋथामुत साधु संग शुभ याम 


. राम नाम जपु अत्रध वास करु रहूँ सदा नि!काम 


भजन ५७ 


अत्र मन चित्रकूट को कर गमन 

मंदाक्रिनी दर्शन मज्जन सुख प्रथुचरणा$ित नमन 
नित्य प्रणाम चहू दिसि मंदिर स्वामी कामद अटन 
फटिक शिला रमणीक मनोहर देखत दो मन मगन 
कुड जानको सन्त बिराजे रामचरित पर मनन 
भरतकूप जल अमिय पानम कलिमल संसय दमन 
रिषी अनसूया धाम सुद्दावन साधक सुनि मन रमन 
संयम नियम मगति सेउन करु त्यागु विषय सुख वमन 


भजन ५८ 


माया दरशन दुस्तर भाई 

योग ज्ञान वेरागग तप सावन से नहि जाई 
कोटि जतन बहुकरे जन्म भरि छुटकारा नहिं पाई 
संरल सुगम मंगल मय मारग तुली संत बताई 
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राम नाम जपु श्रवण दथामत हृदय राखु रघराई 
दृढ़ निश्चय सियराम शरण गहु त्यागु मद्‌ कृपनाई 
प्रेससिन्धु सेवक सुरु तरु हैं विश्व विदित मदुलाई 
प्रशु कृपा माया निसिनासे राम मानु पुखदाई 


भजन ३६ 


रसना क्‍यों न राम गुन गाती 

नाम अभिय सुख रासि त्यांगुकर दूषण में नित राती 
पर निन्दा पर बात करन में क्यों नाहीं अलसाती 
ज्यों पटरस भोजन को चाहत बार वार ललचाती 
त्याही नित्य निरन्तर रटकर रघुशर शुनगन पाती 
रसना नाम सत्य तत्र जनिहों राम प्रम रस माती 
नाहीं तो जनम अकारथ कीन्दों सदा बिषय बिष खाती 


भजन ६० 


मेरो मन हरि बिनु चेन न प्ये 

धन बनिता सुत मोह रागरत सोच सोच मर जय्ये 
कबहुन शान्तिमिलत मन मरख भव चक्कर भरमःये 
चार बार सिख देत शास्त्र गुरु षडरिपु शीघ्र भगइये 
देखु बिचार जगत छुण भंशुर राम शरण लगरइये 
मानत नाहिं कुमगपग गामी मोह व्याल इस खश्ये 
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दीनबंधु दुःख इरण हरि कूं आरत होइ गोहरइये 
राम नाम कहु राम नाम धरू राम नाम नित जपिश्ये 


भजन ६१ 
जगत में राम नाम हे सांच 
राम नाम चिन्ताम्रणि सुन्दर धन जन हे सब कांच 
राम नाम आश्रय जो लेते मद माया से वांच 
राम नाम त्यागत ही भाई बिषय नचावत नांच - 
राम नाम शुरु सदा सहाई जनम मरन नहि आंच 
राम नाम दुद रटो निरन्तर कर्म बचन मन रांच 


भजन ६२ 

जगत में राम नाम हे सार 

राम नाम ममा गुण बरणत संत अनंत उदार 
राम नाम सत राम धान सत सत्य चरित्र अपार 
राम नाम जपत सब भागत लोम मोह मद मार 
मन वाणी में रमत राम जब दुर्गम माया हार 
राम राम कहु रूप ध्यान धरू दोष होय सब छार 
झानन्द॒ बन काशी रहकर राम रटो जग सार 


भजन ६३ 


भगत के रखवाले रघुनाथ 
घनुषषाण धारण किये रहते बीर लखन के साथ 
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काम क्रोध मद मत्सर राक्षस सदा नगाउत माथ 
दशरथ कोसल्या प्रिय नन्दन चरित अगम गुण गाथ 
दया सिन्धु अत्र प्रेम दान करू सब कुछ तुम्हरे हाथ 
अष्टयाम भ्र्चु प्रेम मंगन रहु' पूर्ण करो हे नाथ 
भजन ६४ 

रघुपति शरणागत जन पाल 

अभय दान मांगत जन पावत सदा रीति तिहु काल 
राम नाम को त्याग मद मन लगे देह धन माल 
ग्रसित अविद्या बुरे कर्म रत देखहु मेरे हाल 
विश्वज्ञात सब सन्तन गायत शरणद हरिभय टाल 
शरण पड़े मोहि बहु दिन बीते काटहु जन के जाल 
फिर क्यों देरी करत रामजी क्या हे मेरे भाल 
लखन राम सिय दशन दीजे साथ में अंजिन लाल 


भजन ६५ 
मधुर तम दिव्य मनोहर नाम 
भय नाशक निर्भय पद दायक सकल गुणों का धाम 
दीन दुःखी अरू पतित उधारक यही नाम का काम 
सुन्दर सुलभ सुगम सुख दायक जपहु नाम गुण ग्राम 
अवसर प्राप्त क्रियान्वित नाहीं ताहि बिधाता वाम 
नाम धाम गुण चरित दिव्य हैं जानकि जीवन राम 
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तीन इषणा तीन गुण त्यागो जपहु नाम निष्काम 
विरही चातक बन जाऊं में रामचन्द्र घनश्याम 
साधन साध्य सुलभ साधक को नाम कृपा शुभ याम 
शक अखन्ड अपार महा सुख पूर्णानन्द के घाम 


मजन ६६ 


रामसौय दिव्य मनोहर नाम 
निशिदिन रटहु छाड सब माया प्रम सहित निष्काम 
लगातर जपु तेल धारावत राम नाम अभिराम 
राम नाम में बाधक शत्रु लोम कोहमद काम 
इन्हे त्यागु करू सावधान जपु सत चित आनंद घाम 
राम राम जपु लाज परिइह् चरण शरण घन श्याम 
अतिसय सरल रामसीय आनंद जो मजे अति बाम 
बेद पुराण रामायण गीता सार तत्व हे नाम 
भजन ९७ 
रे मन राम चरन चलिजाव _ 
प्रभु समान नहि कोऊ जग में शित्रजी दयो सुझाब 
जेते पतित गये प्रभु शरणें सो निर्भय पद पाव 
रात राज बिभीषण जानत सुन्दर राम मात 
सदा ध्याबु रखु नामन छटे नित्य निरंतर ध्यान 
अव सागर से पार जानको राम चरण दृढ नाते 
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जान समझकर क्यों विष सेवत जनम मरण दुख दाव 
ओपधि वेद्य सुपथ्य नाम जपु नापे रोग कुधाव 
चणिक विषय सुख त्यागु शरण हराम नाम गणगाव 
तुम भी निश्चय पाबोगे पर चरण कमल चितलाव 


भजन १८ 


काम क्रोध सद मत्सर पापी भग जावो 

रक्षक गोरी पति रखबाला | महाकाल कालों के काला 
कर त्रिशूल उर सुण्ड की माला, अब नहिं आना भगजावो 
रक्तक महावीर हनुमाना । विजय बीरता विश्व बखाना 
जिनके रिणी राम भगवाना। हे अन्याई हट जावो 
कर कोदंड राम धत्तुधारी। | रक्षा करें कृपाल खरारी 
अभय दान दे भवभय हारी | कपटी दम्मी भग जावो 
मन में तन में हरय राम मय | दुग ण दोष भगे कामभय 
महावीर जय जयति राम जय । राम ज्ञान से मरजात्रो 
अब नहिं आना सुनलो भाई । काम क्रोध मत्सर अन्याई 
दुगु श दुराचार सञ्चुदाई । राम कृपा से जर जावो 
रिपुष्ठदन अरू लड्िमन भाई । दुष्ट असुर पर रखे कडाई 
कपरी छज्ञ बंद करो लड़ाई | राम चाण से डर जावो 
ईश्वर ओर महेश्वर राम | मायाधीस करुणामय धाम 
सतचित आनंद मंगल नाम | राम शिव से इर जावो 
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भजन ६६ 
श्री विश्वनाथजी 


जय विश्वेश्वर बिज्ञनाथ गुरु जय केलासी शिव ज्ञानी 
जय अहि भूषण जय त्रि नेत्र शिव जय योगी जय जय ध्यानी 
जय गंगाधर जय जगदीक्षर जय षपभध्वज जय दानी 
जय उमानाथ जय जय अखिलेशवर जगदग5 सये मानी 
जय आदि देव जय महादेव जय विश्वनाथ कतां घता 
जय जग कारण जग उद्भाश्ण इन्द्र वरण सबके भर्ता 
जय महाकाल ज्य जय शिव शंकर जय रामेश्वर विश्वधनी 
जय योगीरवर जय ज्ञानेश्वर जय रिराग जय मुकुट मनी 
जय दीन दयालु आपृतोप शित्र जय महान जग उद्धरता 
जय कामारि जय त्रिपुरारी जय त्रिशुलधर संघरता 
जय राम भक्त जय कथा प्रचारक राम तत्व के शिवज्ञाता 


जय इथवर जय जय परमेश्वर अखिल विश्व के पितु माता 
जय क्रपा सिन्धू जय चिदानन्द घन निराकार जय जय निगुण 
जय दिव्य देह धर कामकोटि छवि जय साकार जय जय सगु ण 
जय सृष्टी लय जय पालक शिव विधि हरि हर त्रिदेव रूपा 
जय अनंत शिव जय अमोघ शिव जथ अनादि शिव सुर भूपा 


भजन ७० 
गौरी शंकर बड़े दयालु दीन हीन अपनाये हं 
पुर बिलास - को त्याग कराके काशी धाम बसाये हूं 
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गोरो शंकर विनय यही है विषय वासना शीघ्र भगे 
सीता राम यूगल चरणों में नित्य अखंडित प्रीति लगे 
गौरी शंकर बड़े दयालू चरण शरण अपनाते हैं 
राम प्रेम बाधक मद मत्सर माया मोह भगाते हूँ 
गोरी शंकर बड़े हितैषी रक्षक शिक्षक गुरु पितु मातु 
योग क्षेम परलोक लोक के रखते ध्यान सहज प्रिय भ्रातु 
गौरो शंकर कृपा सिन्धु हैं गंगा! तीर निवास दिये 
मज्जन दर्शन अमिय रसायन ब्रह्म द्रव जल सुलभ किये 
गौरी शंकर दीन बन्धु के चरण कमल रज बना रह 
अपनायें त्यागे नहि कबहुं दिव्य प्रेम रस सना रहूं 
गौरी शंकर चिदानन्द घन दिव्य मनोहर मंगल गात 
विश्वचराचर सभी काल म व्यापक सत्ता सदा लखात 
गौरी शंकर सदा प्रेम धन ज्ञानी योगी दृढ़ वराग 
धमं दया जप तप साधन मय गुणातीत जंह संश त्याग 


गोरी शंकर राम कथामृत कथन मनन चिन्तन जप ध्यानः 
उच्च शिखर कलास धाम पर वट तर शोभित शिव भगवान 
गोरी शंकर नाम परायण राम राम कहते दिन रात 
मुक्ती धाम वाराणसी में राम नाम महिमा दरसात 
गौरी शंकर सदा ध्यान रत हृदय विराजत बाळक राम 
चिन्तन करत अन्ड समाधि सतचित आनम्द घन प्रभु श्याम 
गोरी शंकर वाराणसी में मुक्ति दान देवें सत्कार 
मातु पिता दोउ बड़े दयालु जनम मरण चक्कर उद्धार 
गौरी शंकर वाराणसी पर अधिक ध्यान करते उपकार 
दिव्य धाम केलास त्याग कर काशी रहते सदा साकार 
गोरी शंकर सदा सवंदा मुक्ति ज्ञान प्रेम का दान 
अधिकारी शरणद भगतों को सत्वर दान करें सनमान 
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गौरी शंकर करुणा वरुणालय काशी ज्योतिलिंग स्वरूप 
साधन हीन दीन उद्धारके काशो वासी नाह भवकूप 
गोरी शंकर वाराणसी के नर नारी वासी पर प्रेमः 
पिता पुत्र गुरु सुहृद सिष्य सम रखते ध्यान कुशल अरु क्षम 


मन्न ७१ 


आनन्द ब्रह्म सीताराम आओ 
करुणा सागर प्रेम सागर आवो 
सवं व्यापी अन्तर जामी। 
चरण कमल का हूं अमुगामी॥ 
मातु पिता जय सदगुरु स्वामी ॥। 
मनन ध्यान मं आवो 
परम ब्रह्म जय परम धाम। 
युगल नाम जय सीता राम॥ 
शिव शिवा जय श्यामा श्याम 
अविद्या मोह हटावो 
प्रकृति पार निगुण अविनासी। 
जय विराट घट घट के वासी ॥ 
परम ज्ञान घन आनन्द रासी ॥ 
दुगुण दोष हटावो 


भजन ७२ 
राम प्रभु दे दो भगती दान 
काम क्रोध मद मत्सर इरिषा हरो मोह अज्ञान 
दम्भ कपट छल घोर अविद्या हष मान अभिमान 
आसुर भाव हटवो सदघन चिदानन्द गुण खान 
जय उदार जय दयासिन्धु प्रभु जय जय शक्तिमान: 
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देवी गुन अब हृदय में भर दो ज्ञान और विज्ञान 
जय रघूबीर शारंग धनुधारो महाबीर हनुमान 
जय नारायण व्यापक इश्वर सवं समर्थ महान 
दुगुण दोष सतावत निश दिन राखो भगति के कान 
तत्त्व ज्ञान दो चरण प्रेम दो जय उदार विद्वान 
भव सिन्धु म डब रहा हुं शीघ्र दीजिये ध्यान 
हृदय में आवो मन में आवो चक्रहाथ धन्‌ बान 
पीताम्बर बन माला धारो मन्द मन्द मुसकान 
चहु दिसि निरख्‌ व्योम अनिल में राम प्रान के प्रान 
जड़ को चेतन चेतन को जड़ कर देते भगवान 
भोग लालसा शीघ्र मिटादो लगादो चरणों में नित ध्यान 


सजन ७० 
प्रम दान दे दो भगवान 
जय सियाराम जय जय हनुमान 
शक्तिमान प्रभु अन्तर जामो। 
सवं समर्थ साधन के स्वामी ॥ 
राम नाम नामों के नामी॥॥ 
परम प्रकाश ज्ञानों क ज्ञान 
शुष्क हृदय में प्रेम बहा दो। 
ज्ञान विराग भगति जगा दो॥ 
माया मोह अज्ञान हटा दो॥ 
हे ईश जगदीश महान 
निज करुणा से प्रगट हो जावो। 
दया पिन्ध्‌ अब दया दिखावो ।' 
मत छिपो नयनों में आवो॥॥ 
“लगे अखन्ड चरन में ध्यान: 
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भरत लखन रिपुसूदन भाई। 
कौसल्या सुमित्रा कंकेई माई 
आदि शक्ति सिया राम गुसाई ॥ 
साथ में भक्त राज हनुमान 


अयोध्या चित्रकुट का चिन्तन । 
राम नाम कथामृत मन्थन ॥ 


राम भगति का चिन्तन सन्तन ॥। 
गुणातीत जय जय भगवान 


भजन ७४ 


राम प्रभु ले चलू अपने घाम 

परम ब्रह्म हो परम धाम हो नित्य अखण्ड विश्राम 

त्रिपाद विभति प्रकृति पार हरि सत चित आनन्द ग्राम 

जन्म मरण भय चिन्ता नहि जंह भूमानन्द अभिराम 

मायातीत महेश्वर ईश्वर सवं शिरोमणि धाम 
कोटि काम छबि दिव्य मनोहर शिवशिवा जय श्यामा श्याम 
राम रमा जय प्रकृति पुरुष हरि परम प्रभूजय मंगल नाम 
एक अनेक अनेक एक हो गोरी शंकर सीता राम 
राम धाम शिव धाम एक है वही अयोध्या काशी घाम 
संसय भेद मिटाचो राघव नष्ट करो लोभ मद काम 
तत्त्व ज्ञान हो चरण प्रेम दो दृढ़ विराग परम निःकाम 
नाम रूप लीला अविनासी चिदानन्दघन आनन्द घार 
बृद्ध अवस्था जर जर तनु है सब प्रकार हो गया बेकार 
माया मोह अब शोध भगावो श्री निवास जय सोता रार 
आसुतोष शिव शंकर स्वामो राम चरण रत मआठोयाः 
देह गेह धन मान हटावो दान करो शिव सोता राः 
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सब प्रकार समरत्थ महादेव देदे प्रभु के मंगल धाम 
काशी धरम अयोध्या धाम परम ब्रह्म जय परम घाम 
गुरु सद गुरु जगद्गुरु हैं पथ दशक शिक्षक सिया राम 
सब प्रका मैं चरण शरण हूं ले चलू अपने मंगल धाम 


भजन ७४ 

राम सोय दशंन दीजे आजु 

चारिउ भाइ मातु सब परिजन पुरजन सहित समाज 
दिव्य सिघासन सियाराम जी राजे परम ब्रह्म सिरताजु 
श्रो धर श्री निधि अवघ विहारी रामचन्द्र रघुराजु 
दर्शन देकर करो कृतारथ राजों के महाराज 
विषय वासना शीघ्र हटावो छण सुखकारी खाजू 
इन्द्रिय संयम बृद्धि निरमल पकडो मन अति पाजू 
' राम कथामृत पान करावो हाथ तुम्हारे लाज 


भजन ७४ 
राम लखन दोउ भाइ आये - 
दयामइ सिय माता 
बहुत काल में ढुढ़ रहा नहि पाया। 
बन पर्वत ग्राम नगर बहु ठोकर खाया ॥ 
आसुतोष शिव काशो आनम्द बन आया 
अपनाये शिव त्राता 
मन में तन में राम बसायो। 
बाहर भीतर राम समायो॥ 
चिन्तन मनन में रस वर्षायो ॥॥ 
धन्य धन्य शिव भ्राता 
काम क्रोध मद भगे महाभय। 
शिवशंकर जय जयति जयति जय ॥ 
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जड़ चेतन की. ग्रन्थी छुटि गय ॥॥ : 
राम चरण दुढ्‌ राता 
दोन बंधु शिव गौरी माता । 
तुम समान नहि कोऊ त्राता ॥ 
सहज सुहृद एक सच्चा नाता ॥॥। 
मनन ध्यान दोउ भ्राता 


भजन ७७ 
सीय रघुवीर आजु आयो । 
नाम रूप लीला धाम समूझायो ॥ 
साथ में महाबीर रणधीरा। 
लखन भरत रिपू सूदन बीरा॥ 
घरे मनोहर दिव्य शारीरा॥ 
शुष्क हृदय रस वर्षायो 
धन्य धन्य कौशल्या माता। 
जिन प्रगटे अखिलेशवर धाता ॥ 
श्री निवास श्री निधि जग त्राता ॥ 
ब्रह्म राम सीय दरसायो 
गुरु बसिष्ठ विश्वामित्र ज्ञानी 
महा तपस्वी योगो ध्यानी 
बाल्मीकि तुलसौ रस जानी 
राम कथामृत गायो 


भजन ७८ 
आजु मैं देखेउं सीय रघुबीर 
जीवाचायं रामानुज भाई लखन धरे धन्‌ तीर्‌ 
गद गद कंठ रोमांचित आनन्द प्रमाश्र, वह नीर 
देह गेह की सुध बुध नासी भयउं प्रेम अधीर 
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दया सिध्ध दोउ चिन्मय जोड़ी नष्ठ करेउ भव पीर 
घन्य धन्य वह समय सुहावन प्रगटेउ जब रघुबीर 
प्रम के सागर प्रम बहायो जय राघव महाबीर 
ज्ञान के सागर सुहज सहृद मृदु ज्ञान शिरोमणि धीर 
विषई को निज भगत बनायो जय समर्थ बलबोर 
'भजन ७३ 
आज मैं देखउं सीता राम 
दिव्य अयोध्या दिव्य वसन हैं कोटि काम छबि शोभाधाम 
श्याम गौर दोउ यूगल रूप पर मन अटक्यो अब आठो याम 
बाहर भीतर जड़ चेतन में दोखत ह अब श्यामा श्याम 
भगे अविद्या मोह भेद भ्रम घोर लोभ अज्ञान तमाम 
विषयाकार बृद्धि भई निरमल जाने परम ब्रह्म परधाम 
जड़ चेतन की ग्रन्थी छुटि गइ राम चरन चिन्तन अभिराम 
बहु जुग बहुत काल तक भटक्यो पाएउं राम परम विश्राम 
मन बुद्धि सियराम समायो तत्त्व ज्ञान मय आनन्द धाम 
भजन ८० 
आज मैं देखेउ सीय रघुनाथ 
मन्द मन्द मुसकावत आवत चरण कमल पर रक्खउं माथ 
लछिमन शेष भरत रिपुसूदन पवन पुत्र हैं साथ 
दीन बन्धु करुणा के सागर हरि अनाथ के नाथ 
पीताम्बर बन माला घारी सारंग धनू है हाथ 
नयन तृप्त भय हृदय उजागर भयउँ आजु सनाथ 
अक्षरं ब्रह्म सत्यं च मध्ये चान्ते च राघव 
लोकानां त्वम परो घर्मो विश्वकसेन: चतुभुज 
आदि काव्य 
- श्री सीताराम शरणम्‌ 
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